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वित्त मंत्रालय 

( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बो ) 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) को धारा 269 

ष ( 1 ) के अधीन सूपमा 
कार्यालय सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , 


जयपुर , 3 दिसम्बर , 1983 
प्रादेश संख्या : राज० सहा० प्रा० अर्जन / 2264 : – यतः मुझे मोहन 
सिह प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 289 स्त्र के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित मूल्य 25, 000 रु से अधिक है और जिसकी सं० चन्द्रगुप्त 
होटल है तथा ओ जयपुर में स्थित है ( और इससे उपामत अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1903 का 16 ) , के अधीन तारीख 
मार्च, 1983 को पूर्वोत्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
फा कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है, और अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 


अन्ताण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
भन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 

और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को जिन्हें 

भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या . घन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो 
द्वारा प्रकट महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए । 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2690 के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 289 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
व्यक्तियों , अति:- - 
( 1 ) श्री वो इनवेस्टमेंट ट्रस्ट अस्टेट आफ 10 रास बिहारी बोस 

रोड , कलकला, ( प . बंगाल ) ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मनीषकुमार नाबालिग जरिए उसके पिता एवं स्वा० मंरक्षक , 

श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा चौधरी काटम फैक्टरी 
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object 


the said instrument of transfer with the 
of - 


* * YA TAI ir tt 5217f afifa 1 7 faz itt 
arferat PTATII ACQF th a is 1219 . 
( म. ) सूचना पत में प्रशासन की तारीख में 4 दिन की 

अवधि या नलम्बन्धी क्तियों पर मचना का सामान से 3 ) 
दिन की afer , जो भी बांध बाद में गमाल होता का , के 

107. yil FAIRY T fiaft F. ET ! 
14 to 1971 PET Å FITA i titta i 19 far? 

२. भातर उक्त संभावर माति में हितबा किसी अन्य रण क 
वा , हस्ताक्षरी : पाम लिखित में किये ११ मग । 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 
income arising from the transfer ; and 

or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian Income-tax Act, 1972 (31 of 
1922 ) or the said Act or the wealth -tax : 
1957 (27 of 1957): 


FTTH, 71 - - Empat, bront peutti 31769.7 ZFTIRLIT . 
1961 ( 1901 TT 40 ) it miq 20 i Tha Tha , azi sef 
BTT, Joh 1075 it fraisi r 


___ अनुसुच 
" TITLV FIZ 1" fitsi ei l e , Fant 15 , 71754. TT Premi 
2703ata fra TIFA U17rafrifsty 1/ 4 TT TT ! 
5-1 TL 7 TRATT OG FR 1071 774/ 2005/ 198 .1 817 
मार्च, 198 : पर पंजीबद्ध विकर पत्र में और विस्था ग ने विणि 


Hafta 


i fatta ? , 1983 


मोहर 


MINISTRY OF FINANCE 

(Central Board of Direct Taxes ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 
Office of the I.A .C . Acquisition Range 

Jaipur, the 3rd December , 1983 
Ref. No. : Rej /IAC | (Acq .) 2264 . - Whereas , ! 
Mohan Singh , being the competent authority under 
Sec . 269B of the Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) (hereinafter referred to as the said Act), have 
reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 and bearing No. Chandragupt Hotel 
situated at Jaipur (and more fully described in the 
schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in 
the office of the Registering Officer at Calcutta on 
March , 1983 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property is aforesaid exceeds 
the apparent consideration thereof hy more than 
fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed 

etween the parties has not been truly stated in 


Now , therefore , in pursuance of section 269 C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice hereby under sub -section ( 1 ) 
of section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - - 
(1 ) Shri J. B . Investment Trust, a state . of 10 

Rash Behari Bose , Road , Calcutta 
(West Bengal) 

( Transferor) 
(2 ) Shri Munish Kumar minor through his 

(Father) Shri Vijay Kumar Chaudhary 
through Choudhary Cotton Factory , 
Hanumangarh , 

( Transferee ) 
objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective 

persons, whichever period expires Jater ; 
(h ) by any other persons, interested in the 

said immovable property , within 45 days 
from the date of the publication of this 

notice in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressionis used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act shall have 
the samemeaning as given in that 
Chapter. 


SCHEDULE 
Portion Chandragupt Hotel situated near 

Sindhiacamp , Station Road , Jaipur, and 
more fully described in the sale deed 
registered by the S . R , Calcutta , vide re 
gistration No . 2095March 1983. 


Date : 3 - 12 - 83 


Seal. . . . . . . . . . . . 
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आयकर अधिनियम 1951 ( 1961 का 4 : ) की धारा 269 घ ( 1 ) के 

अधी सूचना 


रजिस्ट्रार आफ असुरेन्सग, कलकत्ता द्वारा क्रमास आई1.2099/ 1983 पर 
माह मार्च, 1983 में पनिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विपरीण त 


कि 


1983 


मोहर. . . . . . 


आदश संख्या : राज हमा ० ३.१० अर्जन/ 2205 : - - 1. मुझे कोई 
सिंह आयकर अधिनियम 1931 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है । की धारा 269 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , 
जिसका उचित मूल्य 25, 000 F० से अधिक है और जिपकी सं चन्द्र 
गुप्त होटल है तथा जो जयपुर में स्थित है , ( और इससे पायदु अनुसूची 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) राजस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय संपत्ता 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनिरम 1908 ( 190४ का 16 ) के अधान , तारीख 
मार्च, 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरिल को रई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोत सम्पति का उचित बाजार मूल , उ के दृश्य 
मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान्न प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है । 
और अतरक ( अनरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए य पाया गण प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश से उत 
अन्तरण लिखत में वास्तविक प से कथित नहीं किया गया है :-- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसो आय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 

( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दावि में बन करने या उसे बचने में सुविधा के लिए 

और या ; 
( ख ) ऐसो किन, अ. या किसो धन या : आ . स्तयों को जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
य । आयकर अधियनयम 1961 ( 1961 का 43 ) ा धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) of THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961 ) 

Ref. No . : Rej./IAC ( Acq.)/ 2265. - Whereas, I 
Mohan Singh being the competent authority under 
Sec . 269B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) ( hereinafter referred to as the said Act), have 
reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 and bearing No . Chandragupt Hotel 
situated at Jaipur (and more fully described in the 
schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer at Calcutta on 
March 1983 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reasons to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration thereof by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object 
of : - - - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

ļiability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any 
income arising from the transfer; and| 
or 


अतः, अब , उक्त आधेनियम की धारा 264 ग के अनुसरण में , मैं , 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
लिखित व्यक्तियों , अर्थात् :--- 
( 1 ) मैज जे० बी० इनवेस्टमेंट ट्रस्ट, अस्टेट आफ 10 रास बिहारी 

बोस रोड, कलकता ( पं० बंगाल ) ( अन्तरक } 
( 2 ) मोना देवी ( नाबालिग ) जरिए उसके पिता एवं स्वा० 

संरक्षक श्री विजयकुमार चौधरो द्वारा चौधरी काटन फैक्टरी . 
हनुमान गढ़ जंकशन ( अन्तरितो ) 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the wealth -tax ; 
1957 (27 of 1957); 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के उर्जन के लिए कार्य 
वाहियाँ करता हूं उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप- -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तलम्बन्धो व्यक्तियों पर । सूचना की तामील 
से 10 दिन की ? वधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती 

हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में स किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन को तारोख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हिनद भी अन्न मारत 
द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकी । 


स्पष्टीकरण- - इसमें प्रयुक्त शब्पों और पदो का , जो आश्क अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 30 क में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


Now , therefore, in pursuance of section 269 C 
of the said Act, I hereby initiate processings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice hereby under sub-section (1 ) 
of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
( 1) M / s . J .B . Investment trust, a state of 10 

Rash Behari Bose Road , Calcutta (West 
Bengal) 

( Transferor ) 
(2 ) Kumari Mona Devi (minor) through her 

(Father ) Shri Vijay Kumar Chaudhary 
through Choudhary Cotton Factory , 

Hanumangarh Junction . ( Transferee ) 
objections, if any , to the acquisition of the said 


अनुसूची 


" चन्द्रगुप्त होटल " सिंधी कम्प, स्टेशन रोड, भरपुर पर स्थिन 
2703 . वर्गगज भूमि मथ तामीरात का अविभाजित 1/ 4 भाग जो सब 
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property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of 
publication of the notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later : 
( b ) by any other persons, interested in the 

said immovable property . within 45 days 
from the date of the publication of this 
notice in the official Gazette . 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं , 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्न 
लिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
( 1 ) मैसर्स जे . बी . इनवेस्टमेंट ट्रस्ट , अस्टेट आफ 10 रास बिहान 

बोम रोड, कलकरता ( अन्तरक ) । । 
( 2 ) कुमारी शीतल नाबालिग जरिए उसके सिा एवं स्वाभाविक 
संस्मक श्री पृथ्वीराज चोरो, तारा चोग काटन फंक्ट्रो , 

हनुमानगढ़ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वादियों करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई जो आओ । 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि मा मत्सम्बन्धी व्यनियों पर सबा को तामीन मे 
30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त हती हा , के 

मीवर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा, अधोहस्ताधारी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


Explanation : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in chapter . 
XXA of the said Act shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter. 

SCHEDULE 
Portion Chandragupt Hotel situated near 
Sindhicamp, Station Road , Jaipur, and 
more fully described in the sale deed 
registered by the S . R . Calcutta vide 

registration No . 2099 March 1983. 
Date : 3- 12 - 83 


स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


Seal . . . . . . . . . . 


" चन्द्रगुप्त होटल" सिधी कैम्प के पास, स्टेशन रोड , जयपुर पर स्थित 
2703 वर्गगज भूमि एवं उसपर निर्माण का चौथाई भाग जो रजिस्ट्रार 
आफ असुत्सेिज , कलकत्ता द्वारा क्रमांक आई/ 2100/ 1983 माह मार्ष, 
83 पर पंजिव विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


तारीच , 3 दिसम्बर, 1983 


मोहर . . . . . . . . . . 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ ( 1 ) 

के अधीन सूचना 
आवेश संख्या : राज सहा • आ० अर्जन/ 2268 : -- यतः मुझे मोहम 
सिह आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 4: ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 279 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पमि 
जिसका उचित मूर- 25, 000 रु० से अधिक है और जिनकी सं० I पन्द्रगम 
होटल है नपा को जयपुर में स्थित है, ( और इससे उबर अनमूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 RT 16 ) के अधीन , तारीख 
मार्च, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
म्पान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके कृपयमान 
पनिफर से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के योष ऐसे अन्तरण 
के लिा तय पाया गया प्रतिफना, निम्नलिखिन उद्देश्य से उक्त अन्तण 
निख त में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . -. 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधिनियम , 

1961 का ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्भरक 
के दावि में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए 

और T; 
ख ) ऐसी किमी ITI पा किमी घन या अन्य आस्सियों को जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11) या 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती 
द्वारा कर महीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा छिपाने में सुविधा के लिए । 


NOTICE UNDER SECTION 269D [I] OF THE 

NCOME TAX ACT , 1961 [ 43 OF 1961 ] 
Ref. No. : RejIAC ( Acq.)/ 2266. - -- Whereas , l 
Mohan Singh being the competent authority under 
Sec . 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) (hereinafter referred to as the said Act), have 
reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 and bearing No. Chandragupt Hotel 
situated at Jaipur (and more fully described in the 
schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act , 1908 (16 of 1908) in 
the office of the Registering Officer at Calcutta on 
March 1983 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration thereof by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object 
of : - - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of 

the Hability of the transferor to pay tax 


[ भाग III - - 01] 


भारत का राजपन : असाधारण 


under the said Act in respect of any 
income arising from the transfer; and 


Or 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth-tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


आयकर अधिनियम ( 1961 का 43 ) की धारा 289 घ ( 1 ) के 

अधिसूचना 
आदेश संख्या : राज /सहा० आ . अर्जन/ 2263 . -- यतः मुसे, मोहन 
मिह, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे हममें इसके 
पक्षपाम् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2691 के अधीन 
मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, 
जिसका उचित मूल्य 25, 000 ० मे अधिक है और जिसकी सं० चन्द्रगुप्त 
होटल है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और इमसे उपविद्ध अनुमूषी में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकला 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1905 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
मार्च, 1953 को पूर्वोक्त सम्पनि के उनिप्त बाजार मूल्य मे कम के दाय 
मान प्रतिफल के लिए अरित की गई है और मुझे यह विश्वाम करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तग्तिी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐमे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखत में वास्तविक रूप में कषित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की नाबत , आयकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
थे पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुषिधा के लिए ; 

और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1022 का 11 ) मा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43 ) या धम कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती 
द्वारा प्रकट महीं किया गया था मा किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


Now, therefore , in pursuance of section 269C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice hereby under sub- section ( 1 ) 
of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :- - 
( 1 ) Ms. J . B . Investment trust, a state of 10 

Rash Behari Bose Road , Calcutta ( West 

Bengal). 
( 2 ) Kumari Shital ( Minor ) through her 

(Father ) and natural Guardian Shri 
Prathviraj Chaudhary through Chau 
dhary Cotton Factory , Manumangarh 
Junction. 

(Transferee ) 
objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective 

persons , whichever period expires later , 
(b ) by any other persons, interested in the 

said immovable property , within 45 days 
from the date of the publication of this 

notice in the official Gazette . 
Explanation - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have 
the same meaning as given in that 
Chapter. 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं 
उमस अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित म्यक्तियों , अर्थात् : - - 
( 1 ) मैसर्स जे० बी० इनवेस्टमेंट ट्रस्ट, एस्टेट आफ 10, रश बिहारी 

बोस रोड, कलकत्ता ( प० मंगास ) ( अम्तरफ ) 
( 2) श्री सचिन कुमार ( नाबालिग) जरिए उसके पिता एवं स्वाभाविक 

संरक्षक श्री पृथ्वीराज चौधरी द्वारा चौधरी काटन फैक्ट्री, 
हनुमानगढ़ अंगणन 

( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहियां करता हूं उफ्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --- 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचन की तामील मे 
30 दिन की अधि, जो भी अवधि याद में ममाप्त होती हो , 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , 
अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में लिये जा सकेंगे । 


SCHEDULE 
1 / 4 Portion of Chandragupt Hotel situated 

near Sindhi Camp, Station Road , Jaipur , 
and more fully described in tht sale deed 
registered by the S. R. Calcutta vide 

registration No . 2100 / March 1983 . 
Date : 3 -12- 83 
Seal 


स्पष्टीकरण --- इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


" घस्द्रगुप्त होटल " मिधी कैम्प के गाम , स्टेशन रोड, जयपुर पर स्थित 
703 वर्गगज भमि मय तापीरात का अविभाजिन 14 भाग गो रजिस्ट्रार 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY PART III - SEL . I ] 
-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- 
आफ असुरेन्सेज , कलकत्ता द्वारा शोक 2093/ माह मार्च, 1983 property may be made in writing to the under 
पर पंजिबस विय-पन्न में और विस्मृन रूप से विवरणित है । 

signed : - - 
तारीख 3 दिसम्बर , 1995 

(a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of 
मोहर . . . . . . 

publication of this notice in the Official 

Gazette or a period of 30 days from the 
NOTICE UNDER SECTION 269D [lj OF THE 

service of notice on the respective 
____ INCOME TAX ACT , 196 ] [ 43 OF 1961 ] 

persons , whichever period expires later ; 
Ref. No. . Raj/IAC , ( Acq.)/ B263.. - Whereas, I, 

(b ) by any other persons, interested in the 
Mohan Singh , being the competent authority under 

said immovablc property within 45 duys 
Section 269B of the Income-tax Act, 1981 ( 43 

from the date of tliu publication of this 
of 1981) (hereinafter referred to as the said Act) 

notice in the official Gazette , 
have reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 Explanation :- - The terms and expressions used 
and bearing No. Chandrapur Hotel situated at Jaipur 

herein is ue defined in Chapter 
(and more fully described in the schedule annexed 

XXA of the said Act, shall have 
hereto ) , has been transferred under the Registra 

the same meaning as given in that 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 

Chapter. 
Registering Officer at Calcutta on March 1983 for 
an apparent consideration which is less than the fair 

SCHEDULE 
market value of the aforestid property and I have 

1 / 4 Portion Chandragupt Hotel situated near 
reasons to believe that the fair market value of 

Sindicamp , Station Road , Jaipur, 
the property as aforesaid exceeds the apparent 

and 

more fully described in the said deed re 
consideration thereof by more than fifteen percent 

gistered by the S. R. Calcutta vide regis 
of such apparent consideration and that the con 

tration No. 2093 / March 1983 . 
sideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been fully stated in the said 

Date : 3 - 12 - 83. 
instrument of transfer with the object of :- - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Seal : 
liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any आयकर अधिनियम ( 1961 का 43 ) को भाग 697 ( 1 ) के 
income arising from the transfer; and 

भधीन सूचना 
or 

जयपुर, 15 नवम्बर , 198 : 
(b ) facilitating the concealment of any income 
or any moneys or other assets which have 

आदेश संख्या : राज / सहा० आ० अर्जन/ 2198 : यन: मझे, सहन 
not been or which ought to be disclosed सिह, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) (जिने इसमें इमधे. 
by the transferee for the purpose of the पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की घाग 26ख के अधीन 
Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 

सक्षम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 

जिसका उचित मल्प 25, 000 # ल में अधिक है और जिमकी मं० 
Act, 1947 (27 of 1957) : 

काटनमिस है मया ओ भीलवाड़ा में स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देवणी 
Now , therefore, in pursuance of section 269C 

मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 150 का 16 ) के अधीन , तारीख 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 

31 मार्च, 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में फम के 
the acquisition of the aforesaid property by the दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विधाम 
issue of this notice hereby under sub -section ( 1 ) करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त गम्पनि का उधिन बाजार मल्स , उसके 
of section 269D of the said Aci to the following दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
persons , namely :-- - 

है , और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
( 1 ) Ms. J. B . Investment trust , a state of अम्तरण निखन में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है . --- 

10 Rush Behari Bose Road , Calcutta 
( West Bengal). 

( Transferor) 

( क ) अन्नग्ध में हुई किसी नाय की बाबत, आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
( 2 ) Shri Sacheen Kumar minor through his 

के दायिन्ध में कमी करने या उमम बजने में यूनिया के लिए , 
( Father) Shri Prathviraj Choudhary 

और/ या 
through Chaudhary Cotton Factory, 
Hanumangarh Junction , 

( म ) एसो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन 
( Transferee) 

भारतीय आयकर अधिनियम , 10 :22 ( 1922 का 11) या 

आयकर अधिनियम 11 ( 1 . 1 मा 400 या भर कर 
objections, if any. to the acquisition of the said 

नभिनियम , 1957 1957 का 27 में प्रयोगलाय अतरिसी . 


{ ( भाग III - - खंड 


..... भारत का राजपत्र : असाधारण . 


- 


वाहिए था , 


द्वारा प्रभाट नो निधा गया पा या हिपा जाना चाहिए था , 
छिपाने में मुविधा के लिए । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा ..( 7ग के अनुसरण में , मैं , 
उक्त अधिनियम की धार! :) घ की इयधार । { 1 ) के अधीन , निम्नलिखिन 
नगनियों, अर्थात . - - 
( 1 ) श्री महादेव काटन मिन्म लिमिटेच , हमीरगढ़ रोड, भीलवा रा . 

( राजस्थान ) ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री दी प्रताप कशिपल का प्राश्वेट लिमिटेष्ठ, गमानियाग , 

भी नवादा ( अन्तरिती ) 


of the Registering Officer at Delhi on 31- 3 - 1983 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration there of by more than fiftcen per cent 
of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been fully stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 
come arising from the transfer ; and or 


को यह सूचना जारी करने पूषित सम्मति के अमन के लिए 
कार्यवाहिया करता । उक्त गम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शाशेप -~ 
३ ) ग भुगना के नजारा में प्रकाशन की भारीख मे 45 दिन 

जी अवधि या तस्गम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामान ने 
30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है। 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किमी व्यक्ति द्वारा । 
ना ) इन चना। फ राजपव में प्रकाणन की तारीख में 45 दिन में 

भातर उक स्थावर सम्पनि में हितवन निर्म; अन्य व्यक्ति 
माग अघोहस्वाक्षरी के पार लिखित में लिए जा सकेंगे । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which 
have not been or which ought to be 
disclosed by the transferee for the purpose 
of the indian income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) of the said Act of the wealth 
tax ; 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


म्पष्टीकरण — इसमें प्रयुक्त गन्दी और पदों का , जो अध्यकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में गरिमापित , बड़ी अर्थ 
मोगा जो जग अध्याय में दिया गया है । 


अनसूची 


श्री महादेश काटन मिल्स लि० का भीलवाड़ा में स्थित भवन, गोदाम , 
अमीन , कार्यालय भवन , प्लॉट पट मशीनरी जो पंजीयक , देहली द्वारा 
क्रम संख्या 542 दि . 31 - 3- 83 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तत 
मए में विवणिम है । 


Now, herefore, n pursuance of section 269C 
of the said Act, I hereby indicate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the 
issue of this notice hereby under sub -section (1 ) of 
section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


तारी 15 नवम्बर, 108 : 


( 1 ) Shri Ms. Mahadev Cotton Mills, 

Limited Hamirgarh Road , Bhilwara 
(Rajasthan ). 


मोदर . . . . . . 


मोहन सिंह, मक्षम प्राधिकारी , 
महायना आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज , जयपुर 


( 2 ) Ms. The Pratap Commercial Company 
Pvt . Ltd . Pune Niwas, Bhilwara. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE 
INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961 ) 

Jaipur , the 18th November, 1983 


objections if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : - -- 


Ref. No. : Rej. IAC ( Acq.) 2198.- -- Whereas, I 
Mohan Singh being the competent authority under 
Section 269B of the Income-tax Act. 1961 ( 43 
of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), 
have reason to believe that the immovable pro 
perty having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing No Cotton Mill situated at 
Delhi ( and more fully described in the schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office 


( a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective per 
sons , whichever period expires later; 


(b ) by any other persons, interested in the said 

immovable property. within 45 days 
from the date of the publication of the 
notice in the official Gazette , 
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the S . B , Delhi vide registration No. 549 
dated 31 - 3 -83. 


Explanation - The terms and expressions used 

herein as are defined in chapter 
XXA of the said Act shall have 
the same mcaning as given in 
that Chapter 


Date : 15th November , 1983 . 
Seal : 


SCHEDULE 
Shri Mahadoo Cotton Mills, Ltd ., Land 

Building, Plant and Machinery situ 
ated in Bhilwara , and more fully deg 
cribed in the sale deed Registered by 


MOHAN SINGH , 

Competent Authority , 
Inspection Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jaipur 
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